समस्त विश्व का समस्त प्राणी दुखी है अशांत है अतरिक्त है उस दुःख निवृत्ति के
हेतु प्रतिक्षण प्रयत्नशील है वैसे तो दुख अनंत प्रकार के होते हैं आप लोगों को
पता है अनाधिकार से उस दुख के भुक्त भोगी हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं किन्तु
प्रमुख रूप से 2 दुख हैं 1 शारीरिक, 1 मानसिक और जितने दुख हैं वो इन्ही दोनों
दुखों के अंतर भुक्त हैं शारीरिक दुख आप जानते ही हैं आपके शरीर की इंद्रियों में
गर्मी का सर्दी का किसी रोग का जो आक्रमण होता है तो आपको दुख मिलता है बड़ी गर्मी
है बड़ी सर्दी है कोई मार रहा है बहुत दर्द हो रहा है अरे मत मारो अंदर से पेट में
दर्द है कोई पूर्जा गड़बड़ हैं चलो डॉक्टर को दिखाओ बड़े से बड़ा आदमी शरीर के रोग
से ग्रस्त होता है कुछ बातों का उपचार बड़े आदमी कर लेते हैं मान लिया गर्मी को
गर्मी शर्म क्या करेगी एयर कंडीशन मकान भी गाड़ी भी ऐसे बहुत सी बातों में बहुत
पैसे वाले शारीरिक दुःख से बच जाते हैं किन्तु भीतर के जो लोग हैं बहुत से पैत्रिक
रोग होते हैं पिता में रोग था बेटे को हो गया अब क्या करे बेचारा बेटा वो तो अच्छा
खासा परहेज से रह रहा था लेकिन बाप को डायबिटिज तो बेटे को लग गया हमारे पड़ोस में
कोई बैठा है उसकी सास हमारे अन्दर गई ये लो 1 गर्म चला गया अंदर तमाम रीजन हैं
शारीरिक बीमारी के उससे कोई नहीं बच सकता खरबपती चाहे जो हो आप सुनते प्रेसिडेंट
कैंसर से युक्त हो के मर गया अरे सभी खरबपति मरे न रोग से तो मरे ओ हार्ट फेल हो
कोपना फेल हो कुछ भी हो तो 1 तो शरीर के रोग से हम लोग दुखी हैं नंबर 2 उससे बड़ा
दुख है मन का शरीर के दुख से कुछ दिन बचे रहते हैं जैसे बचपन में अंदर गड़बड़ है
लेकिन हमारी डवलप की उम्र होती है तो हमको कोई फीलिंग नहीं होती अरे रे
चरहााअडबंडखता है हमको कुछ नहीं होता वाकई 1 उम्र होती है हम लोगों की 16, 18, 20
पचीस तक 30 के बाद फिर गड़बड़ शुरू होने लगती है 40 पर और होती है 50 पर बहुत
ज्यादा और 60 पर बिस्तर कम मन का दुख जो है वो सबसे भयानक है और निरंतर है ध्यान 2
निरंतर काम क्रोध लो मो मद माचर् रिशा द्वेश तो इन दुखों से बचने के लिए प्रत्येक
व्यक्ति प्रतिक्षण प्रयत्नशील है प्रतिक्षण क्यों इसलिए कि हमारे पास 1 मशीन है
भीतर उसका नाम है मन वो ऐसी मशीन है जो बंद नहीं होती चलती रहती है इन्हीं दुखों
की निवृति के लिए ये अंत करण प्लानिंग करता है प्रैक्टिस करता है प्लानिंग करता है
प्रैक्टिस करता है कैसे दुख निवृत्ति हो उसी को कुछ लोग कहते हैं आनंद प्राप्ति
कैसे हो सुखाय कर मणि करोट लोको नतईसुखमवान्या दूपा रमबा बिंदे तभुयसतातएवदुखम सब
दुःख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लिए प्रत्येक षण प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन न
दुख निवृत्यु होती है न सुख प्राप्ति होती है बल्कि बल्कि और दुख मिलता है और दुख
मिलता है भागवत 352 सुखाय दुख मो खाय संकल्प इह कर्मिन भागवत 7 7, 42 सुखाय दुख मो
चाय कुरु बाते दंपति क्रिया 6 16, 60 करमान्य रभमानानाम दुख सुखायच 11 3, 18 भागवत
सब दुःख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्न कर रहे हैं और
प्रयत्न कितने दिन किया 12 करोड़ जुग नए अनन्त काल से क्योंकि जीव अनादि शरीर मिलना
बंद नहीं होगा क्योंकि यह दंड भोगने के लिए भगवान 84 लाख प्रकार की जेल बना रखा है
हमारे संसार में जेल तो 1 ही होती है बहुत से बहुत बीआईपी वगैरह के लिए 1 क्लास और
धर लो लेकिन ये जेल तो देखो कितने प्रकार की स्वर्ग का आदमी कितना बढ़िया शरीर कोई
रोग न लेकिन मन का रोग है उसको भी उसी प्रकार दुखी है मनुष्य को देखो साफ पर
कंट्रोल करता है मनुष्य कुत्ते को नौकर बना रखा है गधे को घोड़े को हाथी को शेर को
भी सबको अपने अंडर में कर लेता है बुद्धि के द्वारा तो शरीर मिलेगा और मन भी
मिलेगा और दुःख भी मिलेगा तो भगवान कहते हैं अर्जुन से अर्जुन दे कैसा है तो दुःख
निवृति चाहता है न या कोई भी चाहता है totribidam narksेdmdwaram na, mat kama
क्रोध तथा लोभ तशमादेत्रयमत्यजत काम क्रोध लोभ ये 3 सब दुखों के कारण हैं इनको छोड
दें सब दुख समाप्त ये जड है जिस रीजन से बीमारी पैदा होती है शरीर में डॉक्टर लोग
उसी रिजन को समाप्त कर देते हैं तो आदमी अच्छा हो जाता है उसकी बीमारी समाप्त हो
जाती है अर्जुन ने कहा 3 हैं काम क्रोध log solaकैsgeतa to को samapt
कामsकरोधशरजोगुण सम बाबा महाशनो मा पापा बिदेनमीहबईऋणम 3 37 क्रोध 2 को समाप्त कर
दे सारे दुख समाप्त फिर के 2 को भी क्यों तू 1 को छोड़ दे व सब काम बन जाएगा bihar
ka man jरबानrतनesaनिर कारा ससांतिमधिगचछत कामना को छोड़ दे कामना संसार की कामना
भी मिल जाए भी मिल जाए भी मिल जाए मां भी रहे पाप भी रहे बेटा भी रहे बेटी भी रहे
बहन भी रहे भाई भी रहे धन भी रहे किड़ती भी रहे पोस्ट भी रहे शरीर भी सुंदर रहे सब
रहे और मुझसे बड़ा कोई न हो वरन फिर दुख रहेगा और मैं जो कहूँ सब माने वरना फिर दुख
रहेगा अगर पिता जी हमारे हैं और आप दिखायें और डाँटे तो फिर हम तो सोचेंगे अच्छा
बाप मिलाए मर जाए तो अच्छा सवेरे से दिन भर डाटता रहता है कामना क्यों इसलिए काम
करो धोभी जायते ये लोभ और क्रोध 2 दुश्मन जो हैं ये कामना के बेटे हैं कामना मम्मी
हैं कामना पूरी हो गई तो लोग 1 लाख मिल गया 2 लाख मिलना चाहिए कामना नहीं पूरी हुई
तो क्रोध दिन भर आप लोगों को जो क्रोध आता है क्यों आता है कामना बनाते रहते हैं
बाप से माँ से बेटे से बीबी से पति से जब कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया आज कल
ऐसे ऐसे बाबा हैं हमारे देश में वो कहते हैं देखो हमारे चेले बन हो न हाँ गुरूजी
तो काम करो लो मोह से 1 चीज छोडो लिखो साइन करो क्रोध छोड़ा लोभ छोड़ा म कोई 1 चीज
छोडो साइन कर 2 अपना क्या बिगड़ता गुरूजी क्रोध छोड़ा रास्ते में क्रोध शुरू हो गया
ऐसे कोई माया के बेटे हैं सब लगे हैं पीछे उसकी मम्मी है माया वो भगवान की शक्ति
हैं और भगवान को कोई जीते तो इनको जीत सकता है और बाकी सब बकवास पागलपन हमको
गुस्सा नहीं आता क्या बक बक करता है हमको कोई इच्छा नहीं है लोग से बोलते हैं बडे
रॉब के साथ हमने आज तक किसी को सर नहीं झुकाया दिन में 10 बार झुकाता है सर क्या
बक बक करता है भूख लगी खाना दे 2 प्यास लगी पानी दे 2 तो कोई इलाज नहीं है इसका
माया का मामला है भगवान का चैलेंज देवी हेशा गुणमय मम माया ये देवी माया है देवी
ममा मेरी माया है है तो 1 मैं रोकूंगा तब जाएगी माया तब जायेंगे उनके बाल बच्चे
काम को लो मो ऐसे श्री कृष्ण के लेक्चर से नहीं जायेंगे अरे वेद भी कहता हैं
इदारवेप्रमुचनते काम सदश्यता जब सब कामनाएं चली जाए तुम जीव अमृत हो जाए आनन्द में
हो जाए प्रमुख कंत कैसे प्रमुखत छूटे कैसे तुम्हारे कहने से 2 3, 14 कtोpnstबिहार
का मान ज सरवान पुमान चरति नि प्रिया के जीता का वाक इसी का ठीक अनुवाद भागवत ने
जब प्रहलाद ने कहा था नरसिंह भगवान से अरे भगवत कल्पते प्रभु कामनाएं चली जाए तो
आपके समान हो जाओ भगवान हो जा कामनाएं नहीं जा सकती क्योकी कामनाओं की जननी मा
माया है नंबर 2 हमारा नेचर है आनंद स्वरूप ब्रह्म का अंश आनन्द पाना हमको आनंद दे
दीजिये कामनाएं संसार की अपने आप चली जाएंगी चली जाएगी अरे हम आनंद की तो कामना
करते हैं क्या बुराई करते हैं हम मूर्ख तोड़े आनन्द की कामना करना कोई मूर्खता नहीं
है ये तो बहुत बड़ी अंतिम बुद्धिमत्ता है न तो संत लोग भी आनंद चाहते हैं भगवान भी
आनंद स्वरुप हैं हम भी आनंद चाहते हैं उसके अंश हैं इसलिए आनन्द मिले कैसे और वो
नहीं मिलेगा तो दुख जाए कैसे तो सबसे मेन चीज है आनन्द की कामना नैचुरल नेचर को
कोई मिटा नहीं सकता आग का नेचर है प्रकाश करना जलाना वो आग में रहेगा ऐसे ही हमारा
नेचर है आनन्द पाना जब तक नहीं मिलेगा वो नेचर जा नहीं सकता इसलिए कामना भी नहीं
जा सकती इसलिए ये सोचना नहीं कभी हम गुस्से को मिटा देंगे है सोचने से थोड़ा कम हो
जाएगा टेम्परेरी रिलीज कहते हैं उसको जो बार बार सोचता है हम गुस्सा नहीं करेंगे
नहीं करेंगे तो थोड़ा कम हो जाता है चिंतन का फेक्ट होता है साइकोलॉजिकल मन संबंधी
है लेकिन वो जाता नहीं है हाँ 1 कलेक्टर है कमिश्नर हैं गवर्नर हैं बड़ा करेक्टर का
है घूस नहीं लेता उसको 10 हजार ढूंस दे रहा था कोई स्नेगाहेउसको बंद कर और 10 लाख
देने आया कोई 10 लाख है ले लेना चाहिए अब सोचने लगा नहीं नहीं लेंगे ताकि अखबारों
में निकले लोग 10 करोड़ कह दिया किसी ने देने को अरे फिर तो सोचना ही नहीं है कोई
वो करेक्टर गया हमारे देश में पहले बहुत से लोग थे ऐसे जो घूस खोर नहीं थे चिंतन
के द्वारा 1 तो भगवान से डरते थे कि मरने के बाद क्या होगा दूसरे बार बार चिंतन के
द्वारा लेकिन अधिक मात्रा के होने पर सब फेल हो जाते हैं मामूली गुस्सा आया महाराज
जी ने कहा था गुस्सा आ गए तो तुम बोलना मत चुप रहना आया तो लेकिन हम नहीं बोलेंगे
लेकिन फिर ये गाली दे रहा है हम नहीं बोलेंगे फिर गाली दिया तो बोल पड़े 1 लिमिट
होती है जहां तक हम लोग कंट्रोल करते हैं कर सकते हैं बुद्धिमान हो तो भगवान से
डरें तो परलोक मानें तो पुनर, जन्म मानें तो वरना हो भी नहीं लेकिन समाप्त करना ये
तो त्रिकाल में असंभव है अरे हम छोटे मोटे की बात क्या करें जो स्वर्ग बना सकता है
अपनी तपस्या के बल से viश्वamitrइतnा बड़ा नया स्वर्ग बना दिया उसने तरशंकoराजा के
लिए वो बस से लड़ते हुए कितनी बार हारा और फिर भी लड़ना बंद नहीं किया आखिरकार
उसने कहा अब चुप करके इसका मर्डर करेंगे इतना क्रोध इतनी दुश्मनी इतने बड़े तपती को
अ फरसा लेकर के बशिष्ट के आश्रम के पीछे बैठ गया रात को विश्वामित्र बचष्ट 12 बजे
रात को लेते थे उनकी बीवी ने पूछा के पतिदेव इस समय दुनिया में सबसे बडा तपस्सी
कौन है तो बेस्ट ने कहा सबसे बड़ा तपस्सी विश्वा मित्र है वो तो आपसे लड़ने बार
बार आता है हाँ आता है लेकिन सबसे बड़ा तत्व है अगर वे ये दुश्मनी छोड़ दें क्रोध
छोड़ दे तो तपस्या में उससे बड़ा कोई नहीं है लेकिन माया निवृत्ति नहीं हुई है
इसलिए क्रोध के अधीन हो जाता है फिर मुझसे लड़ने आता है तो ये सुन लिया विश्वा
मित्र ने की मेरा इतना बड़ा दुश्मन मेरी तारीफ कर रहा है एकदम प्रभाव पड़ा उल्टा
दुश्मनी गई और खटखटाया दरवाजा बच्चे ने कहा कौन रात को 12 बजे उन्होंने कहा विश्वा
मित्र सुने अरे फिर आय लडने और जीतता नहीं आता है लडने हमेशा कुटी के अंदर है खोल
दिया को फरसा चरणों में रखे और चरणों पर गिर गया उन्होंने कहा हम आपको मारने आये
थे बेस्ट मुस्कराने लगे उन्होंने कहा मुझे मालूम है लेकिन अब मैं शरणागत हूँ
ुन्होंने हा जाओ तुम ब्रह्मर्षि हो जाओ उसी जन्म में क्षत्रिय को ब्राह्मण बना
दिया पहले एग्जाम तो बिना भगवत प्राप्ति के माया नहीं जाएगी और बिना माया गए आज
नहीं कल कल नहीं परसों फेल होगा काम से क्रोध से लोभ से मोह से फिर
चौराजलाकमेंजाएगा बड़े बड़े जोगिंद्र मनिंदर सब इतिहास को आप लोग सुनते होंगे
दुर्बासा वगैरह का तो आनंद प्राप्ति या अत्यंत दुःख निवृत्ति ध्यान 21 आनंद
प्राप्ति हमको होती है 1 दुःख निवृत्ति हमको होती है जब गहरी नींद में आप सोते हैं
तो दुख निवृति होती है न आनंद प्राप्ति भी होती है जब जागते हैं नींद आई
सुखमहमस्वापसम बड़े सुख से सोया दुःख नहीं मिला सुख से सोया लेकिन जैसे ही आँख खुली
बेटा, बीमार है भी भाग गई बेटी करेक्टर से आ गया संसार टेंशन शुरू हो गया जागते तो
सदा को दुख चला जाए सदा को आनंद मिले ये 1 बार अगर हो जाए तो सदा को हो जाता है ये
पहचान है दुःख निवृत्ति की या आनंद प्राप्ति की लोब भूमा तत सुखम अनंत मात्रा का
सुख होता है सदा के लिए होता है सदा पश्यंती सूरय वेद कह रहा है सुबालोपनिशत 67 ये
मंत्र स्कंदों परिषद में भी है चौदहवा मंत्र त्रिपुरा तापनियोंपनिषद में भी है 41
ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4, 30 गोपाल तापनियोंपनिषद में भी हैं सदा को आनंद
में हो जाता है 1 बार आनंद मिल जाए असली वाला अपना वाला शरीर वाला नहीं अपना मां
का आत्मा का परमात्मा वाला तो दुःख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति के लिए भगवत कृपा
अपेक्षित है भगवत कृपा के लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है शरणागति के लिए मन से
भक्ति आवश्यक है लेकिन मन से वही आप लोगों को सबक प पढ़ाया जाता है आप लोग ढंग से
नहीं पढ़ते बिल्कुल नहीं पढ़ते ऐसा नहीं कहते लेकिन बिल्कुल ठीक ठीक नहीं पढते,
लापरवाही करते हैं घर छोड़ के यहां आए रे बड़ा कमाल किया संसार के सुख छोड़ा सब
इंद्रियों का विषय छोड़ा वहाँ तो भी रोटी दाल मिलेगा वहाँ तो ऐसे ही कमरा सोने का
है वहाँ तो सबेरे 3 बजे घंटा लगेगा उठना पड़ेगा ये सब सोचा भी लेकिन चलना चाहिए
बुद्धी ने कहा डाटा मन को अरे भ्राइंद्रियों का विषय चाहा है और आप आ गए 1 स्टेज
पार कर गए आप मन पर विजय लेकिन अब उस दुश्मन को फिर गले लगाएं लापरवाही करके रूप
ध्यान नहीं करते आपस में बातें करने लगते हो खाना खाने जा रहे हैं मियाँ बीबी हो
चाहे सकी सकी हो चाहे सखा सखा हो महाराज जी तो हैं ही नहीं और भगवान तो होते ही
नहीं चलो बोलो हाँ ऐसे ऐसे विचित्र जीव हैं जिद्द किए हैं की हमको भगवान की भक्ति
नहीं करना है आये हैं हम जरूर खूब बोलेंगे तुम चलते रहो क्या कर लोगे हमारा है
बिला बजे के बाद आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं क्या पोस्ट है आपकी अरे तुमसे
क्या मतलब है किसी के इन बातों को पूछने से ब्याह करना है उससे पूछ रहे हैं यानि
अपने सर्वनाश के लिए कमर कसे हैं करोड़ जगत गुरु मिला कर है हम टस से मस नहीं होने
वाले तो ये लापरवाही और मन की गुलामी हमको 84 लाख से छुट्टी नहीं दिलाएगी इसलिए
लापरवाही छोड़कर साधना करना चाहिए आज नहीं करोगे हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्म
गंदे देह मिलेंगे फिर कभी मानव देह मिला फिर कोई जगत गुरु समझाएगा तो फिर करना
पड़ेगा आज हम फिर नहीं करेंगे अच्छी बात है तो फिर आप चक्की पीसे लेंगे जब कोई
किसी का मर्डर करता है तो उसका दोस्त कहता है अरे यार मर्डर करेगा तो 5 हो जाएगी
आया हो जाए हो जाए 4 भाई ह-1-न सही लेकिन उसका मर्डर करेंगे क्या इलाज है पागल का
ऐसे है हम सोचिए सोचिए 1 दिन सोचना पड़ेगा अभी सोचिए
